साठ वर्ष पूर्व, रेखा का जन्म उत्तराखण्ड के एक छोटे से 
किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो 
वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बँटाती। उसने 
किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद 
जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। 
वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे उपेक्षा 
झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्‍ली की ओर उसके प्रवास में 
सहायता को। 
उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और 
दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर 
ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और 
मानव विकास सुविधाओं तथा सुख-साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, 
उसका मोह भंग कर दिया है। 
नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह 
विरोधाभासों को समझने लगी, झुग्गी और गंदी बस्तियों के 
गुच्छ, ट्रेफ़िक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों 
पर छोटे-छोटे बच्चों का भीख माँगना, फुटपाथ पर लोगों का 
SNE सोना, प्रदूषित जल और वायु, विकास का दूसरा चेहरा उजागर 
ड > ss करते हैं। वह सोचा करती थी क्या विकास और अल्प विकास 
में सहअस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ 
खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? 
क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है? आइए, इन 
विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का 
प्रयत्न करें। 
इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों 
में से विकास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अल्पावधि में कुछ 
प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने 
पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए 
गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग-पक्षपाती है? 
प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि “विकास स्वतंत्रता 
है', जिसका संबंध प्राय: आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा 
और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, 
औद्योगीकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल बृहत्‌ शिक्षा 
प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, वैयक्तिक 
सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर 
को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते 
हैं। किंतु यह विकास का आंशिक और एकतरफ़ा दृश्य हो 
सकता है। इसे प्रायः विकास का पश्चिम अथवा यूरोप-केंद्रित 
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विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए 
उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक 
असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। 

इस प्रकार, भारत के लिए विकास अवसरों के साथ-साथ 
उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला-जुला थेला है। यहाँ महानगरीय 
केंद्रों ओर अन्य विकसित अंतर्वेशों (इनक्लेव) जैसे कुछ क्षेत्र हैं 
जहाँ इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और 
नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ हें जिनमें पेयजल, शिक्षा एवं 
स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएँ और अवसंरचना इनकी अधिकांश 
जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के 
विभिन्‍न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए 
तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक 
सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 
भूमिहीन कृषि मज़दूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी 
संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए 
पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सबमें से सबसे ज़्यादा 
कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे 
विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक 
के साथ-साथ निरपेक्ष दशाएँ भी बदतर हुई हैं। परिणामस्वरूप 
बड़ी संख्या में लोग पतित निर्धनता पूर्ण और अवमानवीय दशाओं 
में जीने को विवश हें। 

विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका 
निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध 
पर्यावरणीय प्रदूषण से है जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। 
वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल 'हमारे साझा 
संसाधनों की त्रासदी' का कारण बने हैं अपितु हमारे समाज के 
अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणामस्वरूप, निर्धनों 
में सामर्थ्य के गिरावट के लिए तीन अंतर्सबंधित प्रक्रियाएँ 


dl 


शफे, 


कार्यरत हैं- (क) सामाजिक सामर्थ्य में कमी विस्थापन और 
दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण (ख) पर्यावरणीय 
सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण, और (ग) व्यक्तिगत 
सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। 
अंतत: उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन 
और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ 
नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक 
वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में 
गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का 
कारण माना जा रहा है। 

क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और 
स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार, यह सोचा गया कि मानव 
विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा, जो 
मानव विकास, प्रादेशिक विषमता और पर्यावरणीय संकट 
सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से 
उठाया जाए। 

पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से 
देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए। किंतु इस दिशा में 
सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास ।990 ई. में संयुक्त राष्ट्र विकास 
कार्यक्रम (NDP) द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन 
है। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विशव मानव विकास रिपोर्ट को 
प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास 
को परिभाषित करती है व इसके सूचकों में संशोधन और 
परिवर्तन लाती है अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व 
के देशों का कोटि-क्रम भी बनाती है। ।993 ई. की मानव 
विकास रिपोर्ट के अनुसार, “प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढता 


मानव विकास क्या हे? 


“मानव विकास, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव 
विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तीकरण के अवसरों 


में वृद्धि की प्रक्रिया है। ” 


इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों 
में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत 
मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच जैसे मानव विकास 


के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। 
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लोक सशक्तीकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएँ हैं।” इसके 
अतिरिक्त यह, यह भी उल्लेख करता है कि “विकास लोगों को 
केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए न कि विकास को लोगों के 
बीच रखकर ” जैसा कि पहले होता था। 

आप “मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत' नामक अपनी 
पाठ्यपुस्तक में इन संकल्पनाओं, सूचकों और मानव विकास के 
उपागमों तथा सूचकांक के परिकलन को विधियों का पहले ही 
अध्ययन कर चुके हैं। आइए, इस अध्याय में हम भारत पर इन 
संकल्पनाओं और सूचकों के अनुप्रयोज्यता को समझें। 


भारत में मानव विकास 


20 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास 
सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 89 देशों में 30 के कोटि 
क्रम पर है। HD के संयुक्त मूल्य 0.640 के साथ भारत 
मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले (NDP 207) देशों की 
श्रेणी में आता है। (तालिका में भारत की HD के कुछ अन्य 
देशों के साथ तुलना की गई है।) 


तालिका 3.7 : भारत और कुछ अन्य देशों के मानव विकास 
सूचकांक मूल्य 





स्रोत : यूएनःडी.पी. मानव विकास रिपोर्ट 2078 


मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर 
चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्यों/देशों के सूचकांक 
मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटि 
क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियाँ उठाई गई हैं। उपनिवेशवाद, 
साम्राज्यवाद और नव-साम्राज्यवाद जेसे ऐतिहासिक कारकों; 
मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के 
आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक 
कारक; अपराध, आतंकवाद और युद्ध जेसी सामाजिक समस्याएँ 
और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप (लोकतंत्र अथवा 
तानाशाही), सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के 
प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव 
विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 
भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों 
का विशेष महत्त्व है। 

यू-एन.डी.पी. द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए 
भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास 
रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को 
विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तदनंतर, 
जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार 
ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि 
भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का 
परिकलन जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव 
भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। उन तीन सूचकों के 
आधार पर किया है, तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, 
सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण न्याय, अभिगम्यता, 
स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी 
उपायों जैसे सूचकों की भी चर्चा की गई है। कुछ महत्त्वपूर्ण 
सूचकों की निम्नलिखित पृष्ठों में विवेचना की गई है। 


आर्थिक उपलब्धियों के सूचक 


समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी, विशेष रूप 
से निर्धन, पद-दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की 
पहुँच, उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। 
सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 
किसी देश के संसाधन आधार/अक्षयनिधि का माप माना जाता 
है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई आर्थिक विकास, 
रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक पहुँच पर निर्भर 
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उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। जिसके कारण गरीबी रेखा से 
नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई 
है। वर्ष 20-2 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का 
प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे 25.7 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 
3.7 प्रतिशत और पूरे देश में 2.9 प्रतिशत के रूप में 
अनुमानित किया गया था। 

गरीबी के आँकडे दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ, मध्य 
प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, तथा दादर एवं नगर हवेली में 
उनकी 30 प्रतिशत से अधिक जनसख्या गरीबी रेखा से 
नीचे जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, 
महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा , 
उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का ।0 
से 20 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है। आध्र प्रदेश, दिल्ली , 
गोआ, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुदुच्चेरी, 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा 
लक्षद्वीप की 0 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे 
जीवनयापन करती है। “गरीबी वंचित रहने को अवस्था है। 
निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित 
उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट 
न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है।” किसी 
देश का सकल घरेलू उत्पाद (DP) उस देश को जीवन 
की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबिंबित नही करता है। कुछ 
अन्य कारक, जैसे- आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की 
गुणवत्ता और पीने के पानी को पहुँच भी जीवन स्तर के 
मानक का निर्धारण करते हैं। बिना रोजगार को आर्थिक वृद्धि 
और अनियंत्रित बेरोजगार भारत में गरीबी के अधिक होने के 
महत्वपूर्ण कारणों में से हें। 


श्् क्रियाकलाप  ++*''भऐ 


भारत में किस राज्य की जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा 
के नीचे है? 


गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर राज्यों को 
आरोही क्रम में व्यवस्थित कोजिए। 


गरीबी रेखा के नीचे उच्च अनुपात वाले 0 राज्यों का चयन कीजिए 
और आँकडों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कोजिए। 
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तालिका 3.2 : भारत में गरीबी, 7999-2000 


राज्यवार गरीबी रेखा 
के नीचे जनसंख्या 
का प्रतिशत 


राज्य 


आंध्र प्रदेश 
अरुणाचल प्रदेश 
असम 

बिहार 

छत्तीसगढ 

दिल्ली 

गोआ 

गुजरात 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
झारखंड 
कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 


महाराष्ट्र 
मणिपुर 


मेघालय 

मिजोरम 

नागालैंड 

ओडिशा 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तराखंड 

उत्तर प्रदेश 

पश्चिम बंगाल 
पुदुच्चेरी 

अंडमान और निकोबार 
चंडीगढ़ 

दादरा और नगर हवेली 
दमन और दीव 
लक्षद्वीप 





भारत 2.92 


स्रोत : प्रेस नोट आन पावर्टी एस्टीयेट, 207-72, गवर्मट ऑफ 


इंडिया, प्लानिंग कमीशन, जुलाई 203 


स्वस्थ जीवन के सूचक 


रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ 
जीवन के सूचक हैं। शिशु मर्त्यता और माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु 
दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं 
को उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्याप्त पोषण और 
व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ 
महत्त्वपूर्ण माप हैं। 


स्वच्छ भारत मिशन 


कारखानों से निकलने वाले विषेले और जैविक क्रियाओं से 
नष्ट न हो पाने वाले कचरे, शहरों के सीवर तथा खुले में शौच 
आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से खतरे पैदा हुए 
हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए 
बहुत से कदम उठाए हैं, स्वच्छ भारत मिशन उनमें से एक है। 


स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है और 
एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण विशेष रूप से 
स्वच्छ हवा, पानी, शोर मुकत माहौल और स्वच्छ परिवेश 
प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं। 

नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित 
जल और परिवहन से निकलने वाले धुएँ - आदि शहरों में 
प्रदूषण के मुख्य स्रोत हें। ग्रामीण इलाकों और शहरों मे 
झुग्गी-झोपड़ियों में खुले में शौच प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। 

भारत सरकार ने देश को प्रदूषण रहित बनाने के विचार से 
स्वच्छ भारत अभियान चलाया है जिसके उद्देश्य निम्न हैं - 

° स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से 
मुक्ति और नगर निगम के शत-प्रतिशत ठोस कचरे का 
वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक 
शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण है। 


° ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के 
लिए साफ़ ईधन के तौर पर एल.पी.जी. को सुलभ करना। 

° जल से होने वाले रोगों को रोकथाम के लिए प्रत्येक घर 
मे पीने लायक जल की व्यवस्था करना। 


° अपरपरागत ईधन के स्रोत, जैसे- पवन तथा सौर ऊर्जा को 
बढ़ावा देना। 


तालिका 3.3 : भारत में साक्षरता दर, 2077 


राज्य कुल स्त्री 
साक्षरता | साक्षरता 

भारत 

जम्मू और कश्मीर 

हिमाचल प्रदेश 

पंजाब 

चंडीगढ़ * 

उत्तराखंड 

हरियाणा 

दिल्ली 

राजस्थान 

उत्तर प्रदेश 

बिहार 

सिक्किम 

अरुणाचल प्रदेश 

नागालैंड 

मणिपुर 

मिजोरम 

त्रिपुरा 

मेघालय 


असम 


पश्चिम बंगाल 
झारखंड 
ओडिशा 
छत्तीसगढ़ 
मध्य प्रदेश 
गुजरात 

दमन व दीव* 
दादरा और नगर हवेली * 
महाराष्ट्र 

आंध्र प्रदेश 
कर्नाटक 

गोआ 

लक्षद्वीप * 


अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह 





स्रोत : भारत की जनगणना, 207 (अतरिम) 
hittp:/ /twuww.censusindia.gov.in 
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कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुए 
हैं, जैसे मृत्यु दर का 95 में 25.] प्रतिशत से घटकर 20]5 
में 6.5 प्रति हजार होना और इसी अवधि में शिशु मर्त्यता का 
48 प्रति हज़ार से 37 प्रति हज़ार होना। इसी प्रकार ।95] से 
205 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के 
लिए 37.] वर्ष से 66.9 वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 36.2 वर्ष से 
70.0 वर्ष की वृद्धि करने में भी सफलता मिली। यद्यपि ये 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी हे। 
इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान भारत ने जन्म दर को 40.8 
से 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया है, किंतु यह जन्म 
दर अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ऊँची है। 
लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के 
संदर्भ में देखने पर स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। भारत 
में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। भारत की जनगणना (20]) 
के निष्कर्ष, विशेष रूप से 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग 
अनुपात के संबंध में, बहुत ही अवांछनीय हैं। रिपोर्ट के अन्य 
महत्त्वपूर्ण लक्षण ये हैं कि यदि केरल को अपवाद मान लिया 
जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है और 
पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक 
चिंताजनक है जहाँ यह लिंगानुपात प्रति हजार बालकों की 
तुलना में 850 बालिकाओं से भी नीचे है। इसके लिए कौन-कौन 
से कारक उत्तरदायी हैं? क्या यह सामाजिक दृष्टिकोण है 
अथवा लिंग-निर्धारण की वैज्ञानिक विधियाँ? 


सामाजिक सशक्तीकरण के सूचक 


“विकास मुक्ति है।' भूख, गरीबी, दासता, बँधुआकरण, अज्ञानता, 
निरक्षरता और किसी को अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति 
मानव विकास की कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी 
संभव है जब लोग समाज में अपने साम्यां और विकल्पों के 
प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। समाज और 
पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुँच ही मुक्ति का मूलाधार है। 
ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। 

श क्रियाकलाप ततत॥®“_\॥_ 

राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों को अवरोही क्रम 
में व्यबस्थित करके उन्हें दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कोजिए। 





केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप और गोआ की साक्षरता दरें अन्य राज्यों को 
तुलना में ऊँची क्यों हैं? 


क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती हे? 
वाद-विवाद कोजिए। 
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तालिका 3.4 : भारत - मानव विकास 
सूचकांक 2007-08 











कोटि 
क्रम 
2007-08 


मानव विकास 
सूचकांक मूल्य 
2007-08 











केरल 

दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 
गोवा 

पंजाब 

उत्तर पूर्व (असम के 
अतिरिक्त) 
महाराष्ट्र 
तमिलनाडु 
हरियाणा 

जम्मू एवं कश्मीर 
गुजरात 
कर्नाटक 
पश्चिम बंगाल 
उत्तराखंड 
आंध्र प्रदेश 
असम 
राजस्थान 

उत्तर प्रदेश 
झारखण्ड 

मध्य प्रदेश 
बिहार 

ओडिशा 
छत्तीसगढ़ 


स्रोत : भारत का योजना आयोग, भारत राष्ट्रीय मानव 
विकास रिपोर्ट 2077 


भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती तालिका 3.3 कुछ 
रोचक विशेषताओं को उजागर करती है- 

° भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04 प्रतिशत है 
जबकि स्त्री साक्षरता 65.46 प्रतिशत है (20])। 

° दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता 
और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊँची है। 

° भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक 
असमानता पाई जाती है। यहाँ बिहार जेसे राज्य भी हैं 
जहाँ बहुत कम (63.82 प्रतिशत) साक्षरता है और 
केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता 
द्र क्रमशः 93.09 प्रतिशत और 9].58 प्रतिशत है। 


One notch up, but India stil has miles to 90 


Has Growth | Better healthcare still out of bounds 
Slowed Down . 
Development? 


TIES INSIGHT GROAIE 


New Delhi: The Human De 
velopment Report (HDR) 2006 
released by the United Mations 
Development Programme 
{UNDE on Thursday provides 
the opponents of globalisation, 
particularly in India, with use 
ful ammunition. What it shows 
is that in most countries in 
cluding Inelia, improvement in 
the human development index 
has slowed down in the period 
IH to 2d, compared io the 
Pace in the previous 5 years. 
In India’s case for instante, 
the peer ion fromm IOTE M0 LIAO saw 
the HDI score Improve 0 Close 
to ists. In the next ld years, that 
figure has COME dow bo LBB, 
Given the fact that the latter pee 
Ficel is more gr less the post-re- 
forms period in India, this is 
bound io be used as a strong ar" 
Egument by those opposed to thre 
reforms. India Is by no means 
an isolated example. The HDR 
Eives index stores for ITT UN 
member countries. For as mary 
asTdol these, comparative Mig- 
ures are not available over the 
two periods we are looking at. 
This could be because some 
Countries simply did not exist 
in IHT5 = Slovenia, Bosnia or 
Turkmenistan for instance — 
Hr eres Eis esr जज 
Hl AI ot एए tr thi 3 


कया आप उपर्युक्त समस्याओं 
के कारणों का पता लगा ~ 


सकते हैं? 
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It might seem that this is be ! 
Calise Comiries that had already ; 
attained very high levels cf hu ; 
man development by the mic-ats : 
would have had little scope for ; 
improvement later. That, hows : 
ever, is not the case, In fact, Nor- ; 
way, which tops the latest HDT : 
index, is amemg the एफ that have ; 
! Indialookslikeacountry with 
plenty of water with the aver- 
! ageuse per person per day ex 
i! Ceedling dD litres, However, as 
! the HDR 2005 points out, ag= 
New Zealand, all of which are ; 


improve more in the later phe- 


riod. Other developed countries ; 


inthis select list include the UE, 
Italy Seeder, Lue ITE, Akls- 
tralia, Ireland, Denmark and 


ranked in the top शी, Switzer: 


per bod, whi" 
Swiss hav 5) 
Los ibs Woes | 





noi er “of 


et Fapid iim- 


TIMES INSIGHT CHCA 


| New Delhi: India may be 
: among the fastest growing 
! economies inthe world, but the 


UNDE's Human Development 
Report 2006 shows that this 
growth hasn't translated into 
better public healtheare for the 
citizen, at least not as yet. 

For instance, there are only 


i seven countries -- of the IT 
Imeesimend in निए। कि) ध 


that the HDR looks at -- with 


: alowershareof public expen 
| ¦; diturein total health expendi- 
£ ture. These seven — Guinea, 
! Congo, Myanmar, Cambodia, 
i Armenia, Tasikistan and Bu: 
i Tundi— are not exactly those 
i with whom India would like to 
i becompared, hut they are the 
i only ones in which the gov: 
idly since IS than they did be- 


ernment accounts for less than 


ः Aadliarterot total health ex- 


pentliture, For Iria, the share 
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of public expenditure in the tt 
tal is exactly one tourth or 25%. 

The low share of public 
health expenditure is not sure 
prising, Biven the fact that only 
I3 countries spend a smaller 
proportion of the gross do 





mestic product GDF) on the 
health sector than India’s lev: 


Blof l,2%s, Apart from six of 


the seven mentioned above, 
these include Pakistan and 
Bangladesh in our neighbour: 
hood as well as Azerbaijan, 
Georgia, Ivory Coast, Equato- 
rial Guinea and Indonesia. 

Cine result of this low level 
of Eovernment spending on 
healthcare is that people have 
to spend more from their pock= 
eis to keep themselves in goon 
health, Thus, India’s private 
दबा तह om healtheare at 30% 
oh GDP is higher than most, In 
ct, only A of the remaining 
I7s countries has a higher lev: 
elon this cunt. 

However, the high private 
Expemlitures are clearly unable 
to bridge the gap when it comes 
to things like immunisation 
which are typically public pro 


Eramimes in most parts of the 
RIDE, Not Sur prTiSINELs India's 
immunisation rate for those 
who are one-year old against 
measles.is worst in the world, 
with just 3 countries doing 
WOrsE. A similar picture 
छाए एएड if we look at thie muti: 
bers for full immunisation of 
एाए-एस्सा' olds against fubeereu- 
losis, Again, there are a mere 
Df the l76 others who have 
a |0एएछ7 Fate. 

What highlights all of this 
asa glaring जि प्रा ए our Eov- 
ErTiments is the fact hat India’s 
pool of roughly 6.5lakh physir 
cians isthe third biggest in the 
Wir after China, whieh hag 
about twice as many, and the 
US, which has only a few tens 
of thousands of doctors more 
than India, although for a pop- 
ulation that's only about ome 
thirds the size of India's 


‘Water distribution in India inequitable 
 NOTENOUGHLIFELINE- 


® Jn Inclia, speneling on military 5 3% of GDP am on water and 


TIMES NEWS NETWCAE 


Mew Delhi: On the face of it, 


Erepate figures are often de" 


i Ceptive, because they conceal 
land's HDI score has improved ; 
exactly as much between Io ; 
and 2004 as it did in the I9T5-00 ; 
ually means the ; 
abit better ; 
since It is ; 

: Wseof water per person per day 
ladesh are । 
छशजाग।।एफएएफ 
i Melghbes 
छाए HE iiss 


the disparity in the distrib 
tion of water over regions, 
Eroups of people, between Fich 
andl poor and between the Fu: 
ral and urban population. 
Even in the UK, the average 


is only I50 litres, not too far 
above the Indian level, andl in 
rr Nish, te 

EE hi 


sanitation it is bess than 0.55% 


. # Diarrhoea kills 450,000 in India annually, more tian in any other’ 


i 


क 


Research in India by Self Employed Women's Association LSEWAN 
has shown that reducing water collection to one hour a day would 
enable women to earn upto an adbitional SLOO (Rs 4,500 roughty) 


य पशा 


e In Deli, Karachi and Kathmandu, fewer than I05% of households 
with piped water receive service 24 hours a day. Two or three hours 


‘of cellvery Is tine Ivor 


Ifthe entire population of South Asia had access to basic Icw-corst ; 
water and sanitation technology, It would save thie region $3] billion 


available for average use per distribution of water Is and 


person per day-trt sheciflc Ex 


Fi Hii 


MEATY 


Alitres of clean water per per: 
son per cay: 

(गीला data for Mumba 
says the city enjoys a sale ws 
ter coverage of more than की 
But, as the HDR points out, a 
most half the city’s population 
lives in slums and these real’ 
dents do not even figure in miu: 
nicipal data. 

Similarly, in Chennai, the 
MVETARE SUPPLY 5 BB Litres a clay 
but areas relying on tankers 
iis as little as Blitres. 

The HDR also talks about 
the water lords’ of {ujarat, 
land एतज़ाहा5ड who have eoti- 
structed deep wells depriving 
neighbouring villages of wa: 


how dismal 97 एणएशशश। 5 for ter, onltiossllitback ata high 


हक दे गत] ॥ 


Wee Sassen 





मूल्य के साथ केरल कोटिक्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद 
दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब आते हैं। अपेक्षा के 
अनुरूप बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के 23 
प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे हैं। 

ऐसी हालातों के लिए अनेक सामाजिक-राजनीतिक, 
आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के 
मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 
शत-प्रतिशत के आस-पास साक्षरता दर को प्राप्त करने के 
लिए किए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। एक अलग 
दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश 
जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता 
दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम 
अंतर पाया गया है। 

शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी 
मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक 


स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि 
जैसे हमारे समाज में सीमांत वर्गो में साक्षरता का प्रतिशत बहुत 
कम है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गो में साक्षरों 
का प्रतिशत सुधरा हे तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या 
के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है। 


भारत में मानव विकास सूचकांक 


उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण सूचकों को पृष्ठभूमि में योजना आयोग ने 
राज्यों और केंद्र-शासित प्रदशों को विश्लेषण की इकाई मानते 
हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है। 

भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा 
गया है। विश्व के 88 देशों में इसका ।3]वाँ स्थान है। भारत 
के विभिन्न राज्यों में (तालिका 3.4) , 0.790 संयुक्त सूचकांक 





मानव विकास 29 


2020-2 





दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब एवं हरियाणा 
जैसे राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, 
मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में ऊँचा है। 

उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियाँ और 
सामाजिक विषमताएँ अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र 
और समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सामाजिक 
वितरण न्याय के अपने मुख्य ध्येय के साथ भारत सरकार ने 
नियोजित विकास के माध्यम से संतुलित विकास के सांस्थितिकरण 
के लिए सम्मिलित प्रयास किए हैं। इसने अधिकांश क्षेत्रों में 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं किंतु ये वांछित स्तर से 
अभी भी बहुत नीचे हैं। 


जनसंख्या, पर्यावरण और विकास 


विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से 
सामाजिक बिज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना 
है। यह जटिल है क्योंकि युगों से यही सोचा जा रहा है कि 
विकास एक मूलभूत संकल्पना है और यदि एक बार इसे 
प्राप्त कर लिया गया तो यह समाज की सभी सामाजिक, 
सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का निदान हो जाएगा। 
यद्यपि विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार 
से महत्त्वपूर्ण सुधार किया है किंतु प्रादेशिक विषमताएँ, 
सामाजिक असमानताएँ, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, 
मानवाधिकारों पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश तथा 
पर्यावरणीय निम्नीकरण भी बढ़ा है। 

संबद्ध मुद्दों की गंभीरता और संवेदनशीलता को भाँपते 
हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी ।993 की मानव 
विकास रिपोर्ट में विकास को अवधारणा में अभिभूत कुछ 
स्पष्ट पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को संशोधित करने का प्रयत्न 
किया है। लोगों की प्रतिभागिता और उनको सुरक्षा ।993 की 
मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। इसमें मानव विकास 
की न्यूनतम दशाओं के रूप में उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण और 
लोगों के बढ़ते सशक्तीकरण पर बल दिया गया था। रिपोर्ट ने 
शांति और मानव विकास लाने में नागरिक समाजों की बहुत 
बडी सकारात्मक भूमिका को भी स्वीकार किया। नागरिक 
समाजों को विकसित देशों द्वारा प्रतिरक्षा खर्चों में कटौती, 
सशस्त्र बलों के अपरियोजन, प्रतिरक्षा से आधारभूत वस्तुओं 
और सेवाओं के उत्पादन की ओर संक्रमण और विशेष रूप से 
निशस्त्रीकरण तथा नाभिकोय युद्धास्त्रों को संख्या घटाने के लिए 
जनमत तैयार करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। एक नाभिकीय-कृत 
विश्व में शांति और कल्याण दो प्रमुख वैश्विक चिताएं हैं। 

इस उपागम के दूसरे छोर पर नव-माल्थस वादियों, 
पर्यावरणविदों और आमूलवादी पारिस्थितिकविदों द्वारा व्यक्त 


30 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


2020-2 


विचार हैं। उनका विश्वास है कि एक प्रसन्नचित्त एवं शांत 
सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच 
उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। इन विचारकों के 
अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर ।8वीं 
शताब्दी के बाद बढ़ा है। विगत 300 वर्षो में विशव के 
संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है जबकि मानव जनसंख्या 
में विपुल वृद्धि हुई है। विकास ने केवल विश्व के सीमित 
संसाधनों के बहुविध प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया है 
जबकि इन संसाधनों की माँग में अतिशय वृद्धि हुई है। इस 
प्रकार विकास के किसी भी क्रियाकलाप के समक्ष परम 
कार्य जनसंख्या और संसाधनों के बीच समता बनाए रखना है। 
सर राबर्ट माल्थस मानव जनसंख्या को तुलना में संसाधनों के 
अभाव के विषय में चिता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। 
प्रत्यक्ष रूप से यह विचार तर्कसंगत और विश्वासप्रद लगता 
है परंतु यदि विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ 
अंतर्निहित दोष हैं जैसे कि संसाधन एक तटस्थ वर्ग 
(C९०६5) नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता का होना 
इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका सामाजिक वितरण। 
संसाधन हर जगह असमान रूप से वितरित हैं। समृद्ध देशों 
ओर लोगों की संसाधनों के विशाल भंडारों तक 'पहुँच' है 
जबकि निर्धनों के संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त शक्तिशाली लोगों द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों 
पर नियंत्रण करने के लिए किए गए अनंत प्रयत्नों और 
उनका अपनी असाधारण विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए 
प्रयोग करना ही जनसंख्या संसाधनों और विकास के बीच 
संघर्ष और अतर्विरोधों का प्रमुख कारण हैं। 

भारतीय संस्कृति और सभ्यता लंबे समय से ही जनसंख्या, 
संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही हैं। यह कहना गलत 
नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्त्वों के बीच संतुलन 
और समरसता के प्रतिचितित थे। महात्मा गांधी ने अभिनव समय में 
ही दोनों के बीच संतुलन और समरसता के प्रबलन को प्रेषित किया 
है। गांधी जी हो रहे विकास, विशेष रूप से इसमें जिस प्रकार 
औद्योगीकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा 
और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के हास का सांस्थितीकरण 
(institutionalised) किया गया है, के प्रति आशंकित थे। 
उनके विचार में व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यासधारिता 
और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य 
प्राप्त करने की कुंजी है। उनके विचार क्लब ऑफ़ रोम की रिपोर्ट 
“लिमिट्स टू ग्रोथ” (।972), शूमाकर को पुस्तक “स्माल इज 
ब्यूटीफुल' (974) ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट 'ऑवर कामन 
फ्यूचर' (987) और अंत में 'एजेंडा-2 रिपोर्ट ऑफ़ द रियो 
कांफ्रेंस' (।993) में भी प्रतिध्वनित हुए हैं। 





अभ्यास 


4. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। 
() मानव विकास सूचकांक (20!) के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन-सी 


कोटि थी? 
(क) ।26 (ग) 28 
(ख) 34 (घ) 29 

(| मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किस एक की कोटि उच्चतम है? 
(क) तमिलनाडु (ग) केरल 
(ख) पंजाब (घ) हरियाणा 

(४) भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? 
(क) जम्मू और कश्मीर (ग) झारखंड 
(ख) अरुणाचल प्रदेश (घ) बिहार 

(४) भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? 
(क) गुजरात (ग) पंजाब 
(ख) हरियाणा (घ) हिमाचल प्रदेश 

() भारत के निम्नलिखित केंद्र-शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम हे? 
(क) लक्षद्वीप (ग) दमन और दीव 
(ख) चंडीगढ़ (घ) अंडमान और निकोबार द्वीप 


2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। 
() मानव विकास को परिभाषित कोजिए। 
(7) उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानब विकास के निम्न स्तरों के दो कारण बताइए। 
(7) भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के दो कारण बताइए। 
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग ]50 शब्दों में दें। 


() भारत में 200 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी 
कारणों को समझाइए। 
(7) भारत के ॥5 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारकों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न को 


है? 





मानव विकास 
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